age, sugdevpntkaktank, barahabidamslok, gobind rate बराहाबडमसलोक गोविन्द राधे
शुक, को समाधि निरविकल्पसे जगादे जहा थोड़ा सुखदेव की कहानी सुन लो सुखदेव पिंगला
माँ के पेट में थे व्यास के लड़के हैं वेद व्यास भगवान के अवतार थे तो माँ के पेट
से बाहर निकले ही नहीं 12 साल के बाहर निकलेंगे तो माया लग जाएगी तो व्यास ने कहा
अरे भाई तुम कौन हो माँ के पेट में पड़े हो निकलते नहीं बाहर बता ऐसी बात है तो
व्यास ने कहा अच्छा मैं देता हूँ तुमको माया नहीं लगेगी निकलो बाहर आप आये आते चल
दिए जंगल को समाधी में यानि माँ के पेट में ही समाधि में चले गए थे बाहर आते ही चल
पड़े कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं पीछे पीछे ब्यास जी व्यास जी कह रहे हैं अरे सुनो
सुनो बेटे अभी बाबा जी बनने का समय नहीं है अभी आओ बड़े हो जाओ गृह का पालन करो फिर
बालक प्रस में फिर संन्यास में वो सुने ही नहीं रास्ते में कुछ स्त्रियां नंगी
स्नान कर रही थी अफसरायंचलेगए सुखदेव उन्होंने देखा ही नहीं कौन स्त्री कौन नंगी
कौन पंगी कुछ नहीं उनके पीछे पीछे व्यास जी थे उन्होंने देखा स्त्रियाँ नंगी स्नान
कर रही हैं ये पाप है वो खड़े हो गए उन डाटा उन्होंने कहा बत्तमीज तुम लोग जल में
वरुण देव का निवास है और तुम सब नंगी स्नान कर रही हो और जैसे ब्याज दीप को देखा
सब ने धोती पहन लिया साड़ी पहन लिया पर्दा कर रही है तो उन देवांगनाओं ने कहा कि
सुखदेव मेरा लड़का गया तो परदा नहीं किया और मेरे लिए परदा कर रही हूँ बूढ़े के लिए
उन्होंने कहा महाराज परमहंस है उसने देखा ही नहीं की कुछ इसलिए हमने पर्दा नहीं
किया फिर जाके सुखदेव जंगल में समाधि में स्थित हो गए निर्विकल्प समाधि करोड़ो घंटा
बजाओ समाधि से नहीं उठे वो निर्विकल्प समाधि उस समय व्यास जी ने भागवत की रचना की
और भागवत का 1 लोग बरहा पीडमनटबरबकरणयोग का आरंभ इत्यादि अपने शिष्यों को पढ़ाया और
कहा की जाओ शुभ देव समाधि में है इसके कान बोलो का ने बोले लोग सुखदेव की आँख खुल
गई समाधि से उठ गए लेकिन सोचने लगे कि ऐसे सुन्दर हैं श्याम सुंदर तो भला हमको
क्यों अपनाएंगे तो वहीं रहे व्यास के पास नहीं गए ब्याज में कहा मेरा इतना
इोर्टंटsोऔउनको मेरे पास खींच नहीं लाया कोई संसार नहीं खीचेगा तो शुद्ध धनता करण
है शरुपदेवका दूसरा लोक पढा कर के शिशो को भेजा होवकीयमस्तनकाल तुम ये क्यों सोच
रहे हो हम को नहीं अपनायेंगे जिस पूतना के स्तनों में जहर लगा कर पिलाया उसको
भगवान ने अपना दाम दे दिया तो तुम को क्यों नहीं अपनाएंगे तब सुखदेव व्यास के पास
गए भागवत सुना फिर परिचित को सुनाया वगैर ये कथा है तो सुक सोचें ऐसे श्याम गोविंद
राधे दे मोहे अपनाएंगे कैसे बता दे व्यास ने समाधि द्वारा गोविन्द राधे राधे हे
देखा रुक देव है निराश बता तो व्यास निज शिश्यों से गोविन्द राधे who
wabiamlowonaसुनla de awowakiयaरथो गोविन्द राधे भूत ना को हरी हरी भाम दिला दे या
ही यह श्लोक सूनी शुक गोविन्द राधे साहस कर आये व्यास डेट बता दे पहले अन्य लोग को
सुनकर निराश हो गये थे की अनंत कोर्ट अंदर प्रदर प्रधालनपटियान श्याम सुन्दर मुझे
कैसे अपनाएंगे मेरे में क्या आई सी चीज़ है तो जब वो लोक सुनाया कि पूतना ने जहर
पिलाया उसको अपना लोक दे दिया तो साहस करके फिर हिम्मत हुई और व्यास जी के पास आये
व्याज से सुना भुने गोविंद राधे होेरुटनेभागबद पुराण बता दे सूकने पड़ी खित को
गोविन्द राधे भागवत सुना के माया मत करा दे अब लोग वो कंफ्यूजन न हो जाए बड़ा अच्छा
है भागवत हम भी सुन ले बीमा मुक्त हो जायेंगे ये धिंगा मुक्ति नहीं चलेगी रुक सा
बकता हो गोविन्द रा दे बारी छिप सा हो जो श्रोता बता दे शुकदेव की तरह परिक्षित का
विबचित्र इतिहास है ये जब माँ के पेट में थे परिक्षित उत्तरा के लड़के हैं अब मन्नू
के श्रीमती उत्तरा जो 16 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी तो ये माँ के पेट में थे
जिस समय उस समय भगवान ने इनको दर्शन दिया था जब ये बाहर आये माँ के पेट से तो चारो
और देखने लगे वो भगवान जो अंदर दिखाई पड़े थे वो कहा है इसलिए इनका नाम पड़ गया
परिक्षित ये परिक्षण कर रहे थे कहा है ऐसा श्रोता और शुभदेवपंचरीकाबकता हो तब
भागवत सुनने से मुक्ति मिलेगी ऐसे ही श्रोता को रुपये का ध्यान है वक्ता को और
श्रोता को नींद आ रही है वो बेचारा संस्कृत भी नहीं जानता जो अर्थ समझेगा तो अब कह
रहे की भागवत सुनना कैसे है भागवत सुनी क रे govind rate krishna hacctiकokisn sat
दिलादे भागवत का अंतिम लोक है उसमें कहा गया है क थणमनविपठनविचारण परो भक्त्या
विमुझसेनराभागवत को पढ़े या सुने फिर विचार करे उसके अर्थ पर फिर श्रीकृष्ण भक्ति
करे तब दुख होगा आज कल नाटक होता है न 7 दिन में भागो हो जाती है तो भागवत अन्त
कहा गोविंद राज भत्याबिबुचचे नारा बता दे
